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॥ ऑ नमो भगवते शाक्यसिंहाय तथागतया५हति ॥ 
| दुर्गति परिशोघन हृदयसूत्र धारणी 1 
_॥ दिवंगत शान्त रत्न वज्राचार्य जुया पुण्य स्मृति देछानागु जुल ॥ ` 
सम्पादन R l 0  पिदंगुदिं: | पिकान: 
सर्वज्ञ रत्न बज्ञाचार्य मन्त्रसिद्धि महाविहार AA. ११३३ थिंलागा, द्वितीया _ ` aury प्रिन्टिड प्रेस 
| _सवलबहाः यें ` 11:13 र२०६९७०९-प | 3 
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औँ नमो बुद्धाय औँ नमो धर्माय । आँ EEE | : सघाय ।औँ नमो शाक्यसिंहाय | | 
औँ नम: श्री वजसत्त्वाय: ॥ ओं नमो भगवते सर्वदुर्गति परिशोधनराजाय ॥ औँ वजधिष्ठान 
समय हूँ ॥ आँ शोधय २ सर्वपाप विशोधय शुध्दे विशुध्दे सर्वकर्मा बरण विशुध्दे स्वाहा॥ | 
औँ शोधय विशोधय सर्वपाप सर्व सत्त्वेभ्य हँ ॥ ओं सर्वपाप विशोधनी हूँ फट हँ ॥ 

आँ नमो भगवते सर्व दुर्गती परिशोधनराजाय तथागताया$हते सम्येकसम्बुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ औँ 
शोधने २ विशोधने २ सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे सर्वकर्मा वर्णविशोधने स्वाहा ॥ | 
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सर्ववित सर्वावरणानी विशोधय हन २ हूँ फट्‌ ॥ ओं सर्वबित हूँ॥ ओं सर्वबित हिँ फट्‌ ॥ 
सर्ववित आ ॥ ओं सर्ववित अ ए फट्‌ ॥ ओं सर्ववित ऊँ ॥ ओँ सर्ववित धी ॥ औँ सर्ववित. | | 
हँ ॥ ओं सर्ववित उहीँ त्रेता फट्‌ ॥ ओं सर्ववित महादान पारमिता TA हॅ ॥ औँ सर्ववित | 
महावज्जोदभव शीलपारमिता पुज्ये आँ ॥ आँ सर्ववित महावज्रोद्भव क्षान्तिपारमिता पुज्ये A ॥ 
औँ सर्ववित महावजोदभव विर्यपारमिता पुज्ये al U ओं सर्ववित सर्वापाय विशोधनि धम २ 
ध्यानपारमिता पुज्ये हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्ववित सर्वदुर्गति परिशोधनी क्लेशोपक्लेश क्षेदनी पृष्पावलोकीनी 
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| | प्रज्ञापारमिता पुज्ये त्राँ॥ ओं सर्वबित सर्वपाप विशोधनी ज्ञानावलोकिनी प्रणिधी पारमिता पुज्ये 
| हिँ हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्ववित सर्वपाप गन्ध नाशनी बज्रगंधो उपाय पारमिता पुज्य अ: हूँ फट्‌ ॥ औँ 
सर्ववित रत्न कवत्याकर्षनी हूँ ज: फट्‌ ॥ ओं सर्ववित नर्क उर्ध्दारणि हूँ हँ wa U औँ सर्ववित 
सर्वापाय गंन्धमोचनीय हुँ फट्‌ ॥ ओं सर्ववित सर्वापाय गति गहरन विशोधनी हुँ हो फट्‌ स्वाहा | 
औँ मैत्रिफरणाय स्वाहा ॥ औँ अमोघ दर्शिनि हँ U औँ सर्वापायं जह सर्वापाय विशोधनी हँ ॥ 
औँ सर्वशोकतमोनिर्घातन मति हँ ॥ औँ गन्ध हस्तिनि हॅ U औँ स्रंगमे हूँ ॥ _ 








औँ गगन गलोचने हूँ ॥ ओं ज्ञानकेतु ज्ञानवति हूँ ॥ औँ अमृतप्रभे अमेतवति हूँ ॥ औँ चन्द्रस्व 
JE स्वाहा ॥ औँ भद्रवति भद्रपाले स्वाहा ॥ औँ ज्वालनि महा ज्वालनि हॅ ॥ ओँ ATR 
हँ ॥ औँ अक्षय हूँ हँ ॥ ओं अक्षय कर्मा वरणविशोधने स्वाहा ॥ औँ प्रतिभान कृते स्वाहा ॥ 上 
औँ समन्तभद्रे हँ हि हूँ हूँ ॥ आऔँ गृन्ह वज्रसमय हूँ॥ औँ वज्रज्वालानलार्क हूँ ॥ आँ अभिषिंचयामी 
॥ औँ वज्रानल दह पच मथ रजे हूँ फट्‌ ॥ औँ वजकर्मे हँ ॥ ओंवज्रबंध बं ॥ औँ auad हूँ ॥ 
औँ वजचक्रे हँ ॥ ओं सर्ववित काय वाक चित्त प्रणामेन वज्जवधनां करोमि ॥ ओं सर्वतथागत 





पूजोपष्ठानायात्मानं निर्यान्तयामि ॥ औँ सर्वतथागत वज्नसत्व अभिषिंचयामि धिष्टीतस्यामां इति ॥ 

औँ सर्ववित सर्वतथागतो पूजाभिषेकात्मानं निर्यान्तयामि ॥ औँ सर्वतथागत गंध पूजा मेघ समुद्रस्फरण 
समय हूँ॥ औँ सर्वतथागत वज्ररत्नाभिषिंचमां ॥ ओं सर्ववित सर्वतथागत पूजा प्रवर्तनायात्मानं 
निर्य्यान्तयामि सर्वतथागत वज्रधर्म प्रवर्तयमां ॥ औँ सर्ववित सर्वतथागत वज्जकर्मान्य आत्मानं 
निर्य्यान्तयामि ॥ औँ सर्ववित सर्वतथागत वज्रधर कुरुषमां ॥ ओं सर्ववित पुष्प पुजा मेघ समुद्रस्फरण 
समय हूँ ॥ ओं सर्ववित बुद्धपूजा मेघ समुद्रस्फरण समय Ź N ओं सर्ववित आलोक पूजामेघ 
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JE समय हूँ ॥ ओं सर्ववित गंन्ध पूजा मेघ समुद्रस्फरण समय हूँ ॥ आँ सर्ववित बोध्यंग 
रत्नालंकार पजा मेघ समुदस्फरण समय हूँ ॥ आँ सर्ववित हास्य लास्य रतिकुदासौख्यानुत्तर 
प॒जामेघ समद्रस्फरण समय हॅ ॥ ओं सर्ववित अनुत्तरवस्त्रलंकार पूजामेघ समुद्रस्फरण समय हूँ 
॥ आँ सर्ववित aa पजामेघ समद्रस्फरण समये हॅ ॥ आँ सर्ववित महावज्जोदभव दान पारमिता 
` पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हूँ ॥ ओं सर्ववित अनुत्तर महाबोध्यङ्गाहार शीलपारमिता पूजामेघ 
समुद्रस्फरण समये हूँ ॥ औँ सर्ववित अनुत्तर महाधर्मावतार क्षान्तिपारमिता पूजामेघ समुद्रस्फरण 
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समये हूँ ॥ औँ सर्ववित संसार परित्यागानुत्तर महाविर्य्य पारमिता पूजामेघ समुद्रस्फरण समये 
| हूँ ॥ औँ सर्ववित अनुत्तर सौख्य विहार ध्यान पारमिता पूजामेघ समुद्रस्फरण समय हँ ॥ औँ 
सर्ववित अनुत्तर क्लेशक्षेदन महाप्रज्ञापारमिता पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हुँ॥ औँ सर्वबित सर्वापाय 
पारमि पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हूँ॥ ओं सर्वबित काय निर्यातन पूजामेघ समुद्रस्फरण समये 
हुँ ॥ आँ सर्ववित बाक निर्यातन पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हँ ॥ आँ सर्वबित चित्त निर्यातन 
पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हुँ॥ आँ सर्ववित गुह्ये निर्यातन पूजामेघ समुद्रस्फरण समये हूँ ॥ 
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औँ सर्ववित zart ॥ आँ सर्वबित dada तट ॥ ओं सर्ववित तिष्ठ वज्ज दृढोमेभव | | 
| | मे भव हृदय मे धितिष्ठ सर्वसिद्धि च मे प्रयच्छ हूँ हूँ ह ह ह ह ह ह हो। ओं वज मूष्टिवं ॥ औँ. 

|| सर्ववित अत्र हूँ हुँ हुँ॥ औँ सर्ववित शोधने २ सर्वपापनपनय हूँ ॥ औँ सर्ववित सर्वापाय विशोधने 
|| हुँ फट्‌ ॥ औँ सर्ववित सर्वाभरण विशोधने मूः हूँ फट्‌ ॥ औँ मुने २ महामुनय स्वाहा ॥ औँ नमो 
भगवते सर्वदुर्गति परिशोधन राजाय तथागताया:हते सम्यक सम्बुद्धाय तद्यथा ॥ औँ शोधने २ विशेधने २ | 
सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे सर्वपाप विशुद्धे सर्वकर्मा वरण विशुद्धे स्वाहा ॥ औँ सर्ववित वजचके हूँ ॥ 





औँ समय हूँ॥ ओं प्रतिच्छ aa हुँ॥ औँ प्रति Trac sf महावलेति ॥ औँ AWA समयान्तरे चक्षु घातत्परे 
उधारयति सर्वाक्षोभ्य वज्रचक्षु dav ॥ ओं सर्ववित वज्रा भिषिंचमां ॥ ओं सर्ववित वज्रधात्येश्वरि हँ ॥ 
अभिषिंचमां ॥ आँ सर्ववित वञ्जवज्जाणी हूँ॥ अभिषिंचमा ॥ औँ सर्ववित रत्नवज़ीनी हँ ॥ अभिषिचमां ॥ 

औँ सर्ववित wasted हूँ॥ अभिषिचमां ॥ औँ सर्ववित कर्मवज्रीता हँ ॥ अभिषिचमां ॥ औँ टू z वजतृष्ये हूँ 
॥ ओं बज्राधिपतित्वा मभिषिचमां ॥ औँ सर्वतथागत सिद्धि वज़ समय तिष्ठ त्रयत्वा धारयामि वज्रसत्व हि हि 
हि हि हूँ॥ औँ सर्ववित वज्राधिष्ठान समये हँ ॥ औँ सर्ववित दृश्य ज हूँ बं हो ॥ समयसत्त्वं समये हो ॥ 





ु सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे दिवर्गत अमुक नाम ध्ययस्य सर्वकर्मा वरण विशोधने स्वाहा ॥ 


औँ मुने मुने महामुनय स्वाहा II 
औँ नमो भगवते 


ते सर्वदुर्गती परिशोधन राजाय तथागताया हते सम्येकसम्बुद्धाय तद्यथा औँ शोधने २ विशेधने 














RR (दुर्गतिपरिशोधन मण्डल स्तोत्र) क 
| दुर्गत्युत्तरणी सेतु सर्वदुर्गति शोधकं ॥तथागत शाक्यसिंह नमे हूँ त्रिजगद गुरु ॥ ओं सर्ववित 
quasi हँ ॥ आँ समये हूँ॥ औँ प्रतिच्छ ad हँ ॥ औँ वजवाक टकिजः हूँ ३ टकिराज हो ॥ 
| नमस्ते शाक्यसिंहाय धर्मचकप्रवर्तकः ॥ त्रैधातुक जगत्सर्वं शोधयेत्सर्वदुर्गति ॥ 
| नमस्ते वज्रोष्णिषय धर्मधातु स्वभावत ॥ सर्वसत्वहिर्ताथाय आत्मतत्व प्रदर्शकः ॥ 
नमस्ते रत्नोष्णिषाय समन्तातत्वभावकः ॥ त्रैधातुक स्थित सर्वअभिषेक प्रदायकम्‌ ॥ 





॥ नमस्ते पद्योष्णिषाय स्वभाव प्रत्यवेक्षक: || आश्वासयंन्ति सत्वेष E | 


| नमस्ते विश्वोष्णिषाय स्वाभावकृत्यानुस्थित: ॥ विश्वकर्मकारोहयोषा सत्वानां दुःख शान्तये॥ ||| 


> | | न ` नमस्ते तेजोष्णिषाय तरैधातुकस्वभावतः ॥ सर्वसत्त्वेश्‍वपायेष सत्व दृष्ट्वा करिष्यति ॥ 

|| नमस्ते ध्वजष्णिषाय चिन्तामणिध्वंजधरः ॥ दानेन सर्वसत्वानां सर्वाशा परिपूरित 
|| नमस्ते तीक्ष्णेष्णिषाय क्लेशोपक्लेशछेदक : ॥ चतुमरिबलं भग्नं सत्वानां बोधिप्राप्तये ॥ 

|| नमस्ते छः 








[षिणषाय आतपत्रं सुशोभितम्‌ ॥ त्रैधातकं जगत्सर्वं धर्मराजत्व प्राप्तये ॥ 





JE तथा गीता नत्यादेव्यश्चतृष्टयः ॥ प॒ष्पाधूपा च दीपा व गंधादेवी नमस्तृते । 
द्वारमध्येस्थितावेश अङ्कुशपास्फोटकः ॥ श्रद्धादिभाव निर्जातं द्वारपालं नमस्तुते II 
बेदिकादौ स्थिता ये च चत्वारिद्धारपारपार्श्वत: ॥ मूदितादौ दशे स्थिता बोधिसत्वान्‌ नमस्तुते ॥ 
ब्रम्हेन्दौ रौद्र चन्द्राकौ लोकपालाश्चतुर्दश : ॥ अग्नि-राक्षस-वायुश्च भूताधिपंति नमस्तुते ॥ 
अनेन स्तोत्रराजेन संस्तवेत्‌ मण्डलाग्रतः ।वञ्जघंण्ठाधरो मन्त्री इदं स्तोत्र मुदाहरेत्‌॥ | 








| | ऑनमो हूँ यूः तां हाँ: अः औँ diem परिशुद्ध धर्मते बुक समुद्गते स्वभाव विशुद्धे महानयपरिवारे | 


|| तद्यथा॥ 
| ॥ औँ बज्रोतम हूँ फट्‌ ॥ औँ रत्नोतम त्रां ॥ 








| स्वाहा ॥ औँ अकारमुख सर्वधर्मानां माद्यनुत्पन्नत्वाद हूँ हूँ हँ. ॥ ओं वजदृध्वो भुँ॥ ओं मुने मने || 
| महामनेय स्वाहा ॥ ओँ नमो भगवते सर्वदर्गति परिशोधन राजाय तथागताया५हईते सम्यकसम्बद्धाय N || a 
औँ शोधने २ विशोधने २ सर्व पापबिशोधने शद्धे विशद्धे सर्वकर्मा वरण विशोधने स्वाहा | र — 
औँ पद्योतम fe U औँ विश्वतम अ:॥ ओं हूँधिजिं | [| 
_॥ ओँ बज़ हूँ यू त्रां ही अः ॥ औँ सर्वसत्कार परिशुद्धे धर्मस्य गगन समुद्गते स्वभाव विशुद्धे महानय | 








E स्वाहा ॥ आँ मुने २ महामुनय स्वाहा ॥ आँ नमो भगवते सर्वदुर्गति परिशोधन राजाय 
तथागतायाईन्ते सम्यकसम्बुद्घाय ॥ तद्य॒था ॥ औँ शोधने २ विशोधने २ सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे 
सर्वकर्मा वरण विशोधने स्वाहा ॥ आँ सर्ववित द्वार घाटय हँ ॥ आँ सर्ववित वजचक्रे हँ ॥ औँ 
वज्रसमय जः हूँ बं हो ॥ ओं वजपुष्पे हूँ॥ औँ बज्रधुपे हैँ ॥ ओं वजेदीपे हँ ॥ औँ बज्रगन्धे हूँ॥ ओं | | 
सर्व तथागत धुप पूजां मेघ समुद्रस्फरण समये हूँ॥ आँ सर्व तथागत पुष्प पूजां मेघ समुद्रस्फरण समये हूँ॥ औँ || 
सर्व तथागत दीप पूजां मेघ समुद्रस्फरण समये EN औँ सर्व तथागत गन्ध पूजां मेघ समुद्रस्फरण समये हँ ॥ 





. असमाचला: समन्तसार धर्मिणः करुणात्मका जगति दु:ख हारिणः ॥ 
असमन्त सर्ब्वगुणसिद्धिदायिनो असमाचलाः समवराग्रधमि्मणः ॥१॥ | 
_ गगन समोपसकता न विद्यते गुणलेश रेणुकणिके प्य सीमिके ॥ | 
सदसत्त्वधातुवरसिद्विदायिषु विगतोपमेषु असमन्तसिद्धिषु ॥ २॥ 
: सततामला करुणवेगतोत्थिता प्रणिधानसिद्धिरविरोध धर्म्मता। | 
जगतोर्थसाधनपरा समन्तीनी सततं विरोचति महाक्‌पात्मनाम्‌ ॥ ३॥ ` 
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न निरोधतां करुणचारिकाकुला वजतेत्रिलाकि वरसिद्धिदायिका ॥ 
अमितामितेषु सुसमाप्तितां गता गतिं गतेष्ठपि अहो सुधर्म्मता ॥ ४ U 
त्रिसमये ग्र सिद्धि वरदा ददन्तु मे वर दानताग्रगतितां गता: सदा ॥ 

सकलास्त्रीलोकि वरदाग्रसाधका नाथा स्त्रियध्वगतिका अनावृताः ॥ ५ ॥ 








人 | | | _ फट ॥ औँ भूत २ सर्वावरणानि हुँ फट्‌ ॥ ओं ट ट सर्ववरणानि हूँ फट्‌॥ ओं छिन्द 
| वरणानि हूँ फट्‌ ॥ औँ दह २ सर्व नरक गति हेतु हूँ फट्‌ ॥ ओँ पच २ सर्व प्रेतगति हेतु हुँ फट्‌॥ | 





| औँ शोधने २ औँ कंकनि २ औँ रत्ने २ ओं अमोघा २ ऑ अमृते २ ओं पुण्य २ महापुण्य ॥ आँ 


| | ` ai सर्वपाप दहन वज हूँ फट्‌ ॥ आँ सर्वपाय विशोधने हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्वकर्मा वरणनि भस्मिंकुरु हूँ 
Tą ॥ ओं झे विनासय वरणानि हूँ फट ॥ ओं g विशवधया वरणानि हुँ फट्‌ ॥ ओं ज्वल २ धक २ 


हन २ वरणानि हुँ फट्‌ ॥ ओं सर २ प्रसरावरणानि हूँ फट्‌ ॥ ओं हन २ सर्वावरणानि स्फोटय हूँ 





द २ विद्रव सर्वपाप 


॥ | 

|| 
| ॥ 
| 





आँ मथ २ सर्व तिर्य्यकगति हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्वपाप विशोधनि धम २ धुपये २ हूँ फट्‌ ॥ आँ सर्व दुर्गती 
विशोधनि पुष्पा बिलोकिते हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्वपाय विशोधनी ज्ञानावलोकने करी हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्वपाय 
| | गति नासनि गंध हूँ फट्‌ ॥ औँ नरक गत्यांकर्षनि हँ फट्‌ U औँ सर्व नर कान्य्‌ धारनि हूँ फट्‌ ॥. 

| af adna विशोधनी हूँ फट्‌ ॥ औँ सर्वापाप गति गहन विनासनि हँ wa ll ज.हँ. वं. हो ॥ 

॥ भगवते ही महाकारुनिकाय दृश्य हो ॥ औँ पूण्य २ महा पूण्य अपरमितपुण्य अपरमितायुपूण्य ज्ञान 

| | सम्भारोपचिते सर्वसंस्कार परिशुद्धे धर्मते गगन समुदगते स्वभाव विशुद्धे माहानय परिवारे स्वाहा ॥ 
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JE अमृते २ अमृतोद्भवे अमृत संभवे अमृत विकांत गामिनि सर्वक्लेश क्षयंकरि स्वाहा ॥ 

ओं कंकनि २ रोचनि २ त्रीरोचनी त्रीरोचनी सर्वकर्म परम्परानि सर्वसत्वानांच स्वाहा ॥ ओं रत्ने २ 
महारत्ने रत्नसम्भवे रत्नकिरने रत्नमाला विशुद्धे शोधय २ सर्वपापा नपनय हूँ फट्‌ ॥ औँ अमोघां 
प्रतिहत हर हर सर्ववरण विशोधनी हर २ हँ फट्‌ ॥ औँ शोधने २ विशोधने २ सर्वकर्मा वरण विशोधने 
स्वाहा ॥ ज. हूँ . बं. हो ॥ औँ भगवन az हिं समयसत्वं औँ वज समये हुँ हूँ प्रतिच्छ वजे हँ ॥ 
औँ aa समये हँ ॥ औँ aw हासो घाट्य समय हँ ॥ औँ वज्र दृश्य हो ॥ ओं वज्ञाभिषिंच आ ॥ 





w E Ria moon aaa | 
_ कलशभिषिंच at u औँ पद्मा कलशा भिषिंच हीं ॥ औँ कर्मा कलशाभिषिंच अ ॥ औँ मालाभिषिंच | 
त्रां॥ औँ वज़य्मक वर प्वनाभिषिंच त्रां ॥ औँ बुद्ध मुदाभिषिचं हूँ॥ औँ वज मुद्राभिषिंच हँ ॥ आऔँ | > 
रत्न मुद्राभिषिंच त्रां औँ पद्म मुदाभिषिंच हिं॥ औँ कर्म मुद्राभिषिंच अ॥ ओं वज्राभिषिंच हूँ | 
| ॥ त्रां हिं अ: ॥ ओं वज्र कलशाभिषिंच अ॥ औँ वज्र चकाभिषिंच भूँ॥ आँ वज्र चकाधिपतित्वम 
| अभिषिंच॥ आँ आँ आँ ॥ हूँ हूँ॥ त्रां त्रां अ॥ ओं बज्र धारिन्यअभिषिंच आँ ॥ आँ aw 
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तथागताभिषिंच हूँ ॥ औँ रत्न धारिन्याभिषिंच at U औँ पद्म धारिन्याभिषिंच हीं ॥ औँ कर्म 
धारिन्याभिषिंच अ ॥ औँ सर्व तथागत गुह्याभिषिंच औँ ॥ ओं वज्र गुह्याभिषिंच हँ ॥ ओं 

रत्न गुह्याभिषिंच at U औँ पद्म गुह्याभिषिंच हॉ ॥ आँ कर्म गुह्याभिषिंच अ: ॥ ओं प्रज्ञा 
गुह्याभिषिंच समयोगाभिषिंच हूँ अ॥ औँ वज्जाभिषिंच हूँ आ॥ ओँ वै ओं धृ ओं बि ओं क्ष 
| ॥ औँ बज्रसयमे हँ ॥ आँ au प्रतिच्छ ध्वं धर्ममहोतमां ॥ औँ,इ:, औँ,ई:, ओं, अ:, ओं, W: औँ 
|| जौँ,औँ,वं,ओँ,यः, औँ, क्र, आँ, आ, ओ, ब्रं, आँ, सो, औँ, अ आँ, बु, ओं, बू, ओं, शु आश, ओं, र, 





औँ, क ॥ औँ वज हूँ हँ हूँ फट्‌ ॥ औँ बज्राग्र समये हूँ ॥ ओं बच्ञाग्रह प्रतिच्छ समये हँ ॥ 

फॅ फॅ फॅ फॅ॥ ओं फि: ओं फे: ओं फै: ओं फौ:ओं फँ: ॥ जः हूँ. बं. हो॥ फ फ फ फ ॥ 
आँ भैरव भैरवी स्वाहा ॥ औँ भा स्वाहा ॥ ओं भि स्वाहा ॥ औँ भ्‌ स्वाहा ॥ औँ भे स्वाहा | 
॥ आँ भै स्वाहा ॥ आँ भो स्वाहा ॥ आँ भौ स्वाहा ॥ आँ भं स्वाहा ॥ आँ भः स्वाहा ॥ ओं 
औँ औँ ॥ आँ धि, ओं रु, ऑ कॅ. ऑ गं, आँ भू,ओं क॑ ॥ ओं हँ.वं.हो ॥ आँ प्रतिच्छ ध्व 
महासत्वा वज्रधराज्ञायः ह ह ह ह हो ॥ ओं पून्य २ महापून्य अपारमितायुपून्य ज्ञान संभारोपचिते 





JE | af sh fe w at Gl औँ वज्रधर रत्नधर पदाधर विश्वधर तथागत समयानि कर्म | 


| हिँ ॥ ओं aa कर्माभिषिंच अ॥ हूँ कॅ ॥ ओं सर्वतथागत ज्ञाने प्रवेस्यामि गृन्हवज्ज सुसिद्धय ॥ 










` स्वाहा ॥ ओं हिं स्वाहा ॥ आँ भँ स्वाहा ॥ sf d स्वाहा ॥ sf af स्वाहा ॥ ओं हूँ स्वाहा ॥ 


|| समय धारको हँ ॥ आँ सर्वतथागत प्रतिच्छ हो समयत्व हो ॥ औँ सर्वतथागताभिषिंच वज़धरआज्ञा | 


पयंति हुँ हूँ हैँ भँ ॥ औँ वज्र वज्राभिषिंच हँ हूँ॥ ऑ वज्र रत्नाभिषिंच त्राँ॥ ओं au पद्याभिषिंच 


| ओं वजतिष्ठ हूँ ॥ औँ सर्वकर्मानि कुरु बुद्धाना ह ॥ औँ भ हीं वज्ज वज्जणि de तिष्ठ हँ॥ ओं 








हूँ॥ ओं बज्र हूँ फट्‌ ॥ औँ दृढ बज्ने हूँ॥ आँ बज्र हूँ स: ॥ आँ वज हूँ म: ॥ आँ पशुपति 
निलकण्ठ उमाप्रिय स्वाहा ॥ हूँ हँ ॥ आँ aw घाटय समय प्रवेसय हूँ ॥ औँ वञ्जोदके हूँ ॥ ओं 
हूँ २ वज समय पयश्यामि हूँ ॥ हूँ कार वजे हूँ ॥ हूँ कार वज्रो हॅ ॥ ओं वज्ज समाज: हूँ हूँ वं 
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हुँ हूँ हूँ हूँ हुँ हँ॥ ज हिँ॥ हूँ हूँ हुँ हूँ हँ हैँ अः अः हूँ त अ॥ हैँ हँ हैँ हुँ अ॥ औँ आ हूँ ॥ 
औँ व हूँ श्री वज़े हँ ॥ औँ au पुष्पे हूँ॥ आँ वज धुपे हँ ॥ ओं वज्रावलोकिते हूँ ॥ औँ aw 
गंधे हँ. ॥ आँ रस बज्ने हँ ॥ औँ वजसत्व संग्रहोदभव वज्जरत्न मनुत्तर: वजधर्म ग्राहिने वज्रकर्म 
| कलोद्भव ॥ अग्र ततोपरि ब्रम्हा कपिरद्धारे २ द्रहभिपितोपरि विरुपाक्षस्या यमाय स्वाहा ॥ सर्व 
` भूतं भयंकुरु स्वाहा ॥ भृ भू ष्वः भृ भृ सि षितोरीवीरुपाय स्वाहा ॥ औँ स्वशखा खे खु ख 
स्वाहा ॥ औँ कुवेराय स्वाहा ॥ औँ जुं जुं जुं सिवे स्वाहा ॥ ओँ ऊर्ध्द ब्रम्हने स्वाहा ॥ 


| औँ सूर्या ग्रहा धिपतये स्वाहा ॥ औँ चन्द्रा नक्षत्राधिपतये स्वाहा ॥ आँ अध पथ्वीव्ये स्वाहा ॥औँ 
| नागेभ्यः स्वाहा ॥ औँ अस्रेभ्यः स्वाहा ॥ औँ सर्वरोग चित्तमत्पादयामि ATA समय स्वाहा ॥ 
औँ aa सिद्धाय सुखमिति ॥ ओं गृन्ह du समय हूँ ॥ औँ वज्र सयम प्रविशामि ॥ औँ सुँस्भनि 
| २ हूँ फट्‌ ॥ आँ गृण्ह गृण्ह हँ फट्‌ ॥ औँ गृण्हापय २ हूँ फट्‌ ॥ आँ आनय हो भगवन विद्याराज 
हुँ फट्‌ ॥ अ:अ:अ:अ: ॥ ओँ वज्रावेश अ ॥ ओं सर्वपाप दहन AWIU सर्वपाप दह स्वाहा ॥ हूँ: 
हूँ त्र: हिँ ॥ वजबेशे अ॥ औँ संग्भी २॥ ऑ बज्र सत्व संग्र हो ॥ आँ प्रति गन्हामि मम 





सपरिवारस्य शान्ति स्वस्ति रक्ष रक्ष माँ महाबल ॥ ओं वज्जसत्त्व स्वयं ते द्य चक्षुद्‌ घाटय तत्परम्‌ 
॥ उद्घातयति सर्वा:क्षो वज्जचक्षु रनृत्तरंम्‌ ॥ ओं वजाधिपत्वा मभिषिंचामि दृद्धो मेभव ॥ 

जः हूँ.वं.हो.॥ हैँ फट वज्नाभिषिंच स्वाहा ॥ इदमवोचद्भगवान AH: शक्रब्रम्हादिदेव मानष 
असुर गन्धर्व यक्ष राक्षसादि हितसुखा प्राप्तये भगवतो भाषितम्‌ सभ्यनन्दनइति ॥ आर्य सवंदर्गती 
परिशोधनराजस्य तथागतायर्हन्ते सम्यकसंम्बुद्धास्य कल्पैक हृदय सुत्र समाप्तम्‌ ॥ 





आशिका 
दुर्गतिपरिशोधन हृदय सूत्र पाठयानागु पुण्यान्‌ भावं दिवंगत (मदुमेस्य नां काये) दुर्गति मोचन AUT 
सुगति प्राप्तज्वीमा, ज्ञाताज्ञाति सकल दिवंगत ज॒यावेपिं जि सकल पुर्खापिं फक सुगति प्राप्त जुया 
निर्वाण मार्गफलया कामना याना | अग्निघत, क्षिरधार, अशिपत्र (तरवारया धांर KART च्वनीग 
वन्डिपत्र (मुलुपय न्यासि वनेगु), अविचि आदि झिंखुग॒ नकय्‌ लाना च्वंपिं फुक्क याकनंहे मुक्त जुया 
भिंगु कूलय जन्म जुयेमा: | प्रेतलोकेय लाना अपार दुःख सियाच्वेपिं अगतित्वय लानाच्वपिं जुसानं 
थुगु दुर्गति परिशोधन हृदय सुत्र पाठयानागु पुण्यद्वारा उगु दुःखं मुक्त जुयाः सुखावति भुवने अमिताभ 








| तथागतया कुलये जन्मजुयाः निर्वाण मार्गफल प्राप्तजुयेमा: अनुत्तरया सम्येकसंम्वोधिज्ञान : | 
बद्ध, धर्म संघ या गण न्हयावले प्राप्त जयोच्वनेमा > 

. शतजिव पाठय़ाकपिं, पाठयापिं सकल परिवारया सख समद्धि प्राप्तजया: रोग व्याधि मक्त 
जया: मैत्रीकरुणा जायेका सम्यक दृष्टिं स्वया: परोपकारी गण कारी जया: न्हयज्याना च्वने फयेमा: 
सकल तथागतपिनिग सर्दाष्टि न्हयाबले IAA दयाच्वनेमा सकलसत्व प्रणीपिं उद्धार जया: फकसिया _ 
जीवन सथांलाना मनं तनाथ्यें ज्याखं पवनेमा: सकसिया भिंजंयमा कल्याण जयेमा: मंगल जयेमा | 
aa | ॥ भवत सर्वदर्गति शोघनम ॥ 













सं १०८७ साल चैत्र शुक्ल चौथि बृहस्पतिवार कर्तिपूरसिंघ दुवाल तोल हर्ष कृति महाविहारया 
श्री बज्राचार्य भिमवज्ञनं यल भिन्छेवहाया नन्दराज, प्रेमराज निम्ह छ्यपिन्त चयाबिया जल _ 
अ षटगति प्राणिपिं उधार saara इति शभम्‌ ॥ A 

ये धर्मा हेतु प्रभावा हेतुस्तेषा तथागता ॥हेवद तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण ॥ 





| | यथा ते तथागत नित्यमनत्तरायां सम्यकसम्बोधौ परिणमितं तथाहं परिणामयामि | 


|| नमे हँ त्रिजगत गरु ॥ओं नमो भगवते सर्वदर्गतिपरिशोधनराजाय तथागतायाएहते जु > 





BI वा विचाफय बलय ब्वनेगु घारणी स्त्रोत्र । 





मदुथाय छें 





ओं मुने मुने महामुने शाक्यमुने स्वाहा ॥दुर्गत्युत्तरणी सेतुं सर्वदुर्गति शोधकं | तथागत शाक्यसिंह ._ | 


॥ तद्यथा ॥ ओं शोधने २ विशोधने २ सर्वपापविशोधने शुद्धे विशेद्धे दिवंगत (मदुम्हेसिया नाम | 
काय) नामधेयस्य सर्वकर्मावरणविशोधने स्वाहा ॥ | 





Ef __ waąg घारणी 
i वेलोचन II 





| ब ta नमो भगवते वैरोचन प्रभकेतराजायः तथागतायऽहते सम्यक्सस्बद्धाय ॥ तद्यथा ॥ औँ सक्ष्मे 
| २ समे २ शान्ते २ दान्ते २ समारोप्य अनारंवे तरंवे यशोवती महातेज निरालम्वे निराकले = 


सर्वतथागत धिष्छानाधिष्ठिते स्वाहा ॥ 








।। अक्षोभ्य II 
a नमो भगवत्ये आर्य अक्षोभ्याय तथागतायाऽईते सम्यक्संबुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ औँ कड्कणि २ कु २ बाकनि 
२ रोचनि २ त्रोतनि २ मोचनि २ संत्रासनि २ मन्त्रासय २ प्रतिहत २ सर्वजन्म परं परा निभ्य स्वाहा 

| > _॥ र॒त्नसम्भव 1 
औँ नमो भगवत्ये रत्नसम्भवाय तथागतायाऽहते सम्यकसंब॒द्धाय ॥ तद्यथा ॥ ओं रत्ने २ महारत्ने 
रत्नसम्भवे स्वाहा 


|= E - oo ee A PSP DS > = RAE DAE RE as AA: di कह जी की लक sn is z aSa 


।। अमिताभ ॥ | - 
औँ नमो wad अमिताम्भाय तथागतायाऽहते सम्यूकसंबुद्धाय ॥ तद्यया ॥ ओं अमिते २ | 
| अमितोद्भव्ये अमितसंभब्ये अमितसिद्धे असिततेजो अमितबिक्रान्ते अमितगामिनि अमितगगण 

` कीर्तिकरे असित दुन्दुभिषरे सर्वार्थशाधनि सर्वकर्म क्लेश क्षयडुरि स्वाहा ॥ | | 
| . ॥ अमोघसिद्वित। | | 
आँ नमो भगवत्ये अमोघसिद्धिय तथागताया५हते सम्यक्संबुद्धाय ॥ तद्यथा ॥ औँ सिद्धे २ सुसिद्धे स्वाहा ॥ 





mmr = 一 一 __ EG NN a LN AT 





।। दुर्गति परीशोधन धारणी 1 
औँ नमो भगवते सर्वदुर्गतिपरिशोनराजाय तथागतायाऽहते सम्यक्सम्बद्ाय ॥ तद्यथा ॥ औँ शोधने २ 
विशोधने २ सर्वपापविशोधने Ag विशद्धे दिवंगत यया नामधेयस्य सर्वकर्मावरणविशोधने स्वाहा ॥ 
नमस्ते शाक्यसिंहाय धर्मचकप्रवर्तकः ॥ त्रैधातक जगत्सर्वं शोधयेत्सर्वदर्गति ॥ ` 
नमस्ते वज्रोषिणषय धर्मधातु स्वभावत ॥ सर्वसत्वहिर्ताथाय आत्मतत्व प्रदर्शकः ॥ 
नमस्ते रत्तोष्णिषाय समन्तातत्वभावकः ॥ त्रैधातुक स्थित सर्वअभिषेक प्रदायकम्‌ ॥ 





BB || नमस्ते छत्रोष्णिषाय आतपत्रं सुशोभितम्‌ ॥ त्रैधातुकं जगत्सर्व धर्मराजत्व प्राप्तये ॥ 





. नमस्ते पद्मोष्णिषाय स्वभाव प्रत्यवेक्षक: U आश्वासयंन्ति सत्वेष धर्मामतप्रवर्तक | 
नमस्ते विश्वोष्णिषाय स्वाभावकत्यानुस्थितः ॥ विश्वकर्मकारोहयोषा सत्वानां दुःख शान्तये | | 


नमस्ते तेजोष्णिषाय त्रेधातकस्वभावत: ॥ सर्वसत्त्वेश्वपायेष सत्व दष्ट्वा करिष्यति ॥ 
नमस्ते ध्वजष्णिषाय चिन्तामणिध्वंजधर: ॥ दानेन सर्वसत्वानां सर्वाशा परिपरित 
नमस्ते तीक्ष्णेष्णिषाय क्लेशोपक्लेशछेदक : ॥ चतर्मारबलं भग्नं सत्वानां बोधिप्राप्तये ॥ 








लाश्यामाला तथा गीता नत्यादेव्यश्चतृष्टयः ॥ पष्पाधपा च दीपा व गंधादेवी नमस्तते | 
द्वारमध्येस्थितावेश अङ्कुशपास्फोटक: ॥ श्रद्धादिभाव निर्जातं द्वारपालं नमस्तुते ॥ 
_बेदिकादौ स्थिता ये a चत्वारिद्धारपारपार्श्बतः ॥ मदितादौ दशे स्थिता बोधिसत्वान्‌ नमस्तृते ॥ 
ब्रम्हेन्दौ रौद्र चन्द्राकौ लोकपालाश्चतुर्दश : ॥ अग्नि-राक्षस-वायुश्च भूताधिपंति नमस्तुते ॥ 
अनेन स्तोत्रराजेन संस्तवेत्‌ मण्डलाग्रत: ॥ वज्नघंण्ठाधरो मन्त्री इदं स्तोत्र मदाहरेत्‌ ॥ 
` थलि दर्गतिपरिशोधन मण्डल स्तोत्र जल | 














औँ नमो भगवत्ये शाक्यमनयै तथागताया५हते सम्यक्सम्ब॒द्धाय ॥ तद्यथा ॥ ओं मने २ h 
शाक्यमूने औँ हिलि २ मिलि २ किलि इट्टिके कटके hard अडमले अट्टे २ नट्टे २ वज्रे २ नहुवज्जे 
पस्य २ सपस्यानि सिध्यन्त मन्त्रपदा महाकारुणिकाय स्वाहा 

| आर्यावलोकितेश्वर धारणी 11 > 8 
ओं नमो आर्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वाय महाकारुणिकाय ॥ तद्यथा ॥ औँ चल चल, चिलि 








चिलि, चुलु चुल, कुलु ha, AA मुल, हूँ हूँ हूँ ह फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट पद्य हस्ते स्वाहा ॥ 
|| प्यंग योनीया भावना याये ॥ | 

यावन्तः सर्वेसत्त्वा: सत्त्वसंग्रहेण संगहीता अण्डजावा जरायजावा संस्वेदजावा उपपादकावा | 

रुपिणोवा अरुपिणेवा संगिणोवा असंगिणोवा नैवसंगिणोवा सर्वे A सत्त्वा मया महामद्रामन्त्रपदे 

प्रतिष्ठापयितब्या | ओं पद्मे २ महापदो पद्म TH दिवंगत (मदमेस्य नाम....काय) नामधेयस्य 


सखावत्यां लोकधातावनगच्छन्त स्वाहा ॥ 









ओं आ हुँ दिवंगत अमुक नामध्याय निर्वाण मार्गफल प्राप्ती कुरु हुँ स्वाहा फट स्वाहा ॥ ३ ॥ 
देवानागाः सुरायक्षा गन्धर्वाश्च महोरगाः ॥ भूताः प्रेताः पिशाचाद्या सर्वेरागत्य पूजयेत्‌ | 
सर्वेपूजा प्रपूर्यन्तो बुद्धानां गुणवर्णनाम्‌ ॥ अहोबुद्ध अहोबुद्धः साधुबुद्धो कतोत्तमः । सर्वदुर्गति संशोध्य 
सत्वानां बोधिप्राप्तये ॥ नरकप्रेततिर्यकच म्लेच्छादीर्घायुषो मरा: ॥ करय वाक चित्त शुद्धिपन 
दशकुशले प्रातियतः मिथ्यादृकबुद्धकान्ताराः सुगतिं प्राप्तयेत्‌ खलु ॥ अनेनचाहं कुशलेन कर्मणा 
भवेयं बुद्धं नचिरेणलोके ।देशेयं धर्म जगतो हिताय मोचये सत्वान्‌ बहुदु:खपीडितान्‌ ॥ 
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| _ विधुत सर्वसंकल्पं भावाभावविवर्जितम्‌ ।शाक्यसिंह नमस्यामि शुद्धं प्रकृतिनिर्मलम्‌ =a ॥ त्यक्त्वा मृत्यं 
महाघोरं त्यक्त्वा वैतरणी नदीम्‌ | त्यक्त्वा वै मानसं येन तं बुद्ध प्रणमाम्यहम्‌ ॥ निरयातिर्यग्योनिश्च || 
प्रेतदेवासरानरा: ॥ उत्तीर्ण भवकान्तारं तं ब॒द्धं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ क्वचाल ॥ a 


ये धर्मा हेतृप्रभावा हेत्‌ तेषा च तथागत ध्यवतषा यो निरोध एववादि मदाश्रमणां | | 








सम्पादनया 可 可 ख | | 
i भगवान शाक्यमनि तथागत देवराज ईन्द्रया तसकं झ झ: धायेक छयिपियातःग नन्दन वनय | 
देवराज ईन्द्रया अतिकं यःम्ह बिमल मणिप्रभ धयाम्ह देवपत्र स्वर्ग भवनं च्यत जया: थिथि नरक 
भोगयाना तसकं अघोर दुख: सिया च्वंगु खं याना देवराज ईन्द्र थःगु मनयात चिइ मफुत | 
TAR दख: तायेका भगवान बद्धया न्हनो:ने च्वना: वित्तियाना च्वन | . | 
भरगवनान बुद्धं दुर्गति परीशोघन धारणी आज्ञाजया: थी नरक भोगयाना च्वंम्ह उम्ह देव पुत्रयात 


।४४ 





a नन लागल + | : 





उद्धार याना बिज्यात | अगाढ दुःख कष्ट मुक्तयानाः दुर्गति मोचन जुया: भगवान बुद्धया प्रशेसायाना 
सकलसत्व प्राणिपिं नं थये तुं याकनं हेदुगेति मोचन जुया: सुगति बास लायेमा धयागु कामना 
याःगु जुल | थुगु पूजा पाठ यानाया पुज्यानुभावं उम्ह देव पुत्र दुर्गति मोचन जुया: याकन हे 
सुगति प्राप्तजुया: भिंगु कुलेय्‌ जन्मकमाः बिज्यात धयागु दुगति परिशोधन तन्त्रय तःगु दु। | 
ama सत्व प्राणिपिं दुःख मुक्तजुयाः सकले उद्धार जुयमा धयागु हेतुं शाक्यमुनि तथागत 
अधिष्ठान याना बिज्या:गु थुगु दुर्गति परिशोधन हृदय धारणी मदुपिनिगु नामं न्हिथं (न्हि,न्हिसीया 


|| 8५ 








Es . पाठयाना बिल याःसा दुर्गति लानाच्चेपिं सकल प्राणिपिं उद्धार जुयाः सुगति प्राप्तज्वी | अपालं J | 
नरकनं हे सुगति प्राप्तजुवनी | Hdd अन्तरा भवय लाना अगति प्राप्त जुया च्वंपिं नं थुगु हृदय सुत्र 
पाठ यानागुया पुण्यान्‌ भावंगति प्राप्तजुया षदगति थःगु कर्म भोग अनुसार जन्म काःवनी धकान 
धयात:ग द्‌ | न्हयावले न्हयावलें सिपिं जक खनां म्हना च्वनिग ईक्‌ इक धाया: नयागु म्हय मग्यतीगु 
व सिकं za: बियेग आदिया निमित्तय नं थग धारणी पाठयाना बिल धासा थग द:खं मक्त जयावनी 
धयाग नं विश्वास दयाच्वंग द्‌ | 

थ॒ग धारणी न्हापा स्वपुढृदय सूत्र धारणी नेसं ११३१ पौष महिना पिदंगु खः | ने स १०८७ 











| _ साल किपया हर्षकति महविहारया भिभवञ्जं च्वयात:ग हस्तलिखित सफया = न्हयव्वया दर्गति | 


|| परिशोधन तन्त्र पाखेनं छुं छुँ त्यासाकयाः न्हयब्वयागु जुल | मुल सफूया फोटोकपि मुसुंबहाःया किजा | 
. ॥ RAR पाखे प्राप्त जुवःगु खः | उकि किजा भाजुयात UTA: UTA: AUM देछासें हानं AA हे A> 
| ग्वहालि याना बिज्याई धयाःगु मनंतुना च्वना | | 


दुर्गतिपरिशोधन हृदय सुत्र धारणी amar पिथनेत श्री खण्ड तरुमल महाविहारया कलपत्रपिं | 
GT वज्ञाचार्य व सुजित वज़ाचार्य मां करुणा देवी वज्ञाचार्य भौंपिं ललिता वज्राचार्य व सुमिला || 
वज्राचार्य छ्यपिं निश्चल व लिज: या सकल परिवारया धर्मचित्त उत्पत्ति जया HUT हामा: सकसिया | 











BE हनातयाम्ह अबु शान्तरत्न वज्राचार्य दिवंगत जुगु थौं नं दछि फुगुया पुण्यतिथिइ थुगु सफु पिथना गुरुवर 
पिन्त देछाग जल | थग पण्यानभावं सकल सत्व प्राणिपिं उद्दारजया दिवंगत शान्तरत्तया KANI सकल 
पर्खापिं नं दुर्गति मोचन जया: अमिताभ तथागतया कलय सखावति भवने वासलाना निर्वाण मार्गफल 
प्राप्त ज्येमा: धयाग दनगलं निसें कामना यानाग जल | 

शग सफतिइ माकथं ग्वाहालि या:पिं किजा ज्ञानेन्द्र रत्त वज्राचार्य, कमेशमान बज्राचार्य नापं 
सकसित सभाय देछाना SAT | स्वयम्भ्‌ प्रिन्टिङ्ग प्रेस या हामापिं सुधिर बज्राचार्य व सुजित वज्राचार्य 
दिवंगत अब शान्तरत्न बज्राचार्य दकिलाया पण्यस्मति देछाना विज्याःग जल | दिवंगत NETA जु 








| ` सुखावती भुवने वासलाना सम्यकसम्बोधी ज्ञान प्राप्त जुयेमा धयागु कामना यानागु जुल | 四 सकल 


परिवार सख aai प्राप्त जया: रोगव्याधिं मक्तजया: शाक्यमनि तथागत या सदष्टि न्यंक खयाच्वने 
मा: | सकसिया भिं जईमा कल्याण जईमा अस्त | 


सर्वज्ञरत्न बजाचार्य 
= च्चयबुं, धिमेल्वहं 
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